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भा7 I - - खण्ड 3 - - उस - खण्ड ( 11 ) -- - भारत मरकार के 

मामा (जिनने रक्षा मानर भी 
गमित्र १ ) मोर केन्द्रीय प्राधिकरणों 
( पप गामिन सत्रो के प्रमाणे को 
जोडकर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य 
विधिक नग्मो और नांविधिक 

शो ( पामार पर को 
विधिया भी गामिल है ) के हिन्दी में 
अधिकृत पाठ (ो पाटो को शेड़कर 
जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 

। ३१६ 4 मागित हाने हैं ) 
माग [: - - खण्ड 4 ~ -रमा मत्रानाराजारी किए गए 

माविधिक नियम और आदेश . 
भाग IIT - ~ ण्ड 1 ~ ~ उच्च न्यायालयो , नियत्रक और महालेखा 

परीक्षा सर लोक सेवा आयोग , रेल 
विमाग और भारत सरकार से संबद्ध 
और अधीनस्त्र कार्यालयों द्वारा जारी 

की गई अधिसूचनाएं . . . 
भाग [[ --वड 2 ~-पेटेन्ट कार्याना द्वारा जारी की गई 

टेन्टो प्रोर नाइन से संबंधित 

अधिइया ए और नोटिस 
भाग ![ - - 3 3 - - आयुक्तो के प्राधिकार के अधीन 

पयवाराजारी की गई अधिसूचनाए 
भाTI - - - -विविध अविश्वनाए जिनम साविधिक 

FREET बारा जाग गई अधिसूचनाए , 
देश विमान और नोटि ] शामिन 
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भाग !-- -रड 1--- ( ग्क्षा मंत्रालय को छोडकर ) भारत सरकार के 

मवालयो और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी 
सी गई विधितर नियमों विनियमों, 

नादेशों तथा सकल्पो से संबंधित अधिसूचनाए 
1 [--- 2 -- रक्षा मंत्रालय को छोडकर ) भारत सरकार 

के मंत्रानयो और उच्चतम न्यायालय र 
जारी की गई सरकारी अधिकारियो को 
नियक्तियो , पटोननिधों, छुट्टियों आदि 

के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं • • • 
भाग [ - - खा : 3 - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 

संकल्पो और असांविधिक आदेशो के 

सम्बन्ध मे अधिसूचनाएं . . 
भाग -- बण्ड 4 - -रक्षा मनालय द्वारा जारी की गई 

सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियो , 
पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध 

में अधिसूचनाए . . . . 
खण्ड II - खण्ड 1 - ~ अधिनियम , अध्यादेश और विनियम . 
भाग II - - खण्ड 12 -~- अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों 

का हिन्दी भाषा मे प्राधिकृत पाठ . 
भाग II - खण्ड 2 - -विधेक तथा विधेयको पर प्रवर 

समितियो के बिल तथा रिपोर्ट . . 
भाग [[ - - खण्ड 3 --- उप- खण्ड ( i) - - भारत सरकार के 

मंत्रालयो ( रक्षा मंत्रालय को छोडकर ) 
और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( सघ शासित 
क्षेत्रो के प्रशासनों को छोडकर ) 
द्वारा जारी किए गए सामान्य सावि . 
धिक मियम (जिसमे सामान्य स्वरूप 
के आदेश और उपविधिया आदि भी 

शामिल है ) . . . . 
भाग - - खण्ड 3 ---उप- खण्ड ( i ) - - भारत सरकार के 

मंत्रालयो (रक्षा मंत्रालय को छोडकर ) 
और केन्द्रीय प्राधिकरणो ( संघ 
शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड 
कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक 

बादेश और अधिसूचनाए . . 
माको प्राप्त नहीं हुए 
1 - 431 GI/ 93 
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भाग 


IV - - गैर रारा यो पीर गैर- सरकारी 

निकाथा द्वारा जारी किए गए विज्ञापन 

और नोटि . . . . 
1 - अग्रेजी और हिन्दी पोनो में जन्म मोर 

नन्य के आकहो को दर्शाने 
वाना अनपरक 


ना 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 29 , 1994 ( माष 9, 1915) 


भाग I - - सण 1 

[ PART 1 - SECTION 1] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारस परकार के मंत्रालयों और उसबनम न्यायानर द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों , विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से संबंधित अधिनाएं । 
[Notifications relating to Non -Statutory Rules, Regulations , Orders and Resoluti ons issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and 

by the Supreme Court ] 


सदस्य 


जल संसाधन मनालय 
नई दिल्ली , विमांक 17 जनवरी 1994 


( ३ ) निवेशक जलीय 

से मनुसंधान 
( ण ) प्रयोगशाला / संस्थान 


मांध्र प्रदेश , असम , बिहार , गुजरात , 
केरल, कर्नाटक , 
मध्य प्रवेण, महाराष्ट्र, उड़ीसा , 
पंजाब, तमिलनाड, उत्तर प्रवेश, 
पश्चिम बंगाल । 


विषय : जलीय अनुसंधान संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समिति का पुनर्गठन 

सं०के० ज० प्रा० स० 10/ 9/ 93/ मार० एण्ड डी० / - - जलीय अनुसंधान 
संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समिति के पुनर्गठन के सबंध मे पहले के संकल्प 
पावेश सं० 21/ 3/ 88 - स्था० II ( ए ) दिनांक 28-- 10 - 1990 में प्रशिक 
संबोषन करते हुए भारत सरकार निम्नलिखित संरचना, कार्यों मार संबंध 
प्रावधानों के साथ समिति का पुनर्गठन करती है : -- 
1. संरचना 


( स ) जलीय विज्ञान में संबंधित 

राष्ट्रीय मस्तराष्ट्रीय संघों 

के सदस्यों में जलीय 
से अनुसंधान के क्षेत्र में 


मम्पन 
( 6 ) निदेशक 


केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान 
सन , पुणे । 


केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली । 


( 4 ) कार्य कर रहे तीन 

विख्यात शिक्षाविद 
( जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तीन वर्ष की 

अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा । ) 
( अ ) अध्यक्ष / उपाध्यक्ष भारतीय जलीय विज्ञान समिति 
( ग ) निवेशक ( अनुसंधान एवं केन्द्रीय जल आयोग, विषयवस्तु 

विकास एवं विशिष्ट प्रभाग का प्रधान । 
विश्लेषण ) । 


सरस्य 
( a ) मुख्य अभियंता ( मभिः 

एवं अनुसंधान ) जिसका 
मामाकन सदस्य ( मभिः 
एवं प्रमुसंधाम ) वारा 

किया जाना है । 
( 4 ) मुख्य अभियंता ( जल 

विद्युत संघ) जिसका 
नामांकन सवस्य ( जस 
विद्युत संघ ) द्वारा 

किया जाता है । 
( प ) मुख्य प्रमि यता जिसका 

मामाकम प्रध्यक्ष द्वारा 
किया जाना है । 


केन्द्रीय विशुत प्राधिकरण, नई दिल्ली । 


सदस्य - सचिव 
( प ) मुख्य अनुसंधान अधिकारी केन्द्रीय जल पार विद्युत अनुसंधान 

केन्द्र , पुणे । 
2 . समिति के कार्य मिम्म प्रकार होंगे : - - 
2. 1 ( क ) केन्द्रीय और राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों को जलीय 

इंजीनियरी संबंधित मामलों में सलाह देना । 
( a ) समिति को परामर्श देने हेतु विपोष समस्यामों पर विचार 

करने के लिए विशेष कार्य वल/विणेषज्ञों का पैनल नियुक्त करना । 


( २) उपाध्यक्ष 


केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ग, प्रवेश 
भवम , सी० बी० ० प कार्यालय 
काम्पलैक्स, ईस्ट प्रर्जुन नगर , 
शाहदरा, बिल्ली - 110032 
गंगा पार नियंत्रण पायोग, सिंचाई 
भवन , पटना - 800016 
भारतीय पम्प विनिर्माता संघ 
काका मेम्बर्स , पी , भम्बई 
181 


( 4 ) एक प्रतिनिधि 


2 . 2 ( क ) राष्ट्रीय भार अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संबंधित जानकारी एमाल 

करके और उसका प्रचार - प्रसार करके अभीय जीनियरी की 
विभिन्न शाखामों में नवीनतम विकास को तैयार करना और 

इसे प्रयतन करना । 
( ब ) अलीय इंजीनियरी के विकास के ऐतिहासिक मूल्यांकन का 

अध्ययन फरमा भौर इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए परिप्रेय 

मायोजना प्रारंभ करना । 
( प ) पत्रिकामों, अनुसंधान संबंधी समाचारों/ पार- संग्रह का प्रकाशन 

करके जलीय इंजीनियरी संबंधित जानकारी का प्रचार 
प्रमार पाना । 


( ७) प्रमुख भाभियंता श्रमावर्तन आधार पर तीन राज्य 
से पपवा 
( B ) मुख्य अभियंता 
( जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 3 वर्ष की अवधि के 

लिए नियुक्त किया जाएगा ) 
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भारत का राजपत्र, जनवरी 29, 1994 (माष 9, 1915) 

[ भाग 1---- मण्ड 1 
. - .. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- - -- - - - 
2 . 3 ( क ) जलीय इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं के गुणवत्ता केन्द्रों 4. उप समिनियो 
को मान्यता देने की सिफारिश करना और उमने लिए केन्द्रीय 

गमिति अधिक से अधिक गांच 3ग ममितियो की नियुक्ति कर सकती है 
विस की पयस्था करने की सिफारिण करना । 

जिनमें अधिक से अधिष पांच गदस्य होगे । भारतीय राष्ट्रीय समितियों के 
( ख ) जलीय पनुमंधान संस्थानों के अधमंरचनात्मक विकास के लिए मवम्य ही उप समितियों के सदस्य बनने के पात्र है । 
पित्त को व्यवस्था मारने की सिफारिपा करमा । 

5 . सचिवालय 
( ग ) विभिन्न मंग्यामों के अनुसंधान कार्यक्रमों में परस्पर म्याग्नि 

भारतीय जनीय अनुमंधान ममिमि और नकी उप समितियों का 
बचने के लिए प्रभावी समन्वय बनाये रखना । 

मचिवालय निदेशक, फेन्द्रीय जल एवं वियत अनमंधान केन्द्र , पुणे के प्रशासनिक 
( घ ) मानव संसाधन विकास के कार्ययमो को बढ़ाया ना किम 

नियंत्रण में होगा । 
कि अनुसंधान कर्मचारियो को विशेषता हामिल हो सके और 
उत्कृष्ट अनमंधान कार्मिकों को प्रोत्साहन दने पी सिफारिश ( व्यय : 
करमा । 

( क ) सरकारी मवस्यों के यात्रा मना महंगाई भमा पर होने वाला 

व्यय उन स्रोतों ग ग किया जाएगा जिनगे वे अपना वेतन 
2 . 4 ( क ) देश में अनुसमान कार्यकलापो के स्तर को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 

प्राप्त करते हैं और गैर सरकारी मदम्यो गर ाने वाला व्यय 
पर लाने के उद्देश्य से जलीय इंजीनियरी के ऐसे क्षेत्रों की 

भारतीय गट्रीय जल य अनुसंधान समिति की निषियों अमदानों 
पहचान करना जहाँ सत्काल ध्यान दिये जाने की प्रावश्यकता है 

में पूरा किया जाएगा । 
अथवा जिसमें नई प्रबसिया लाने की जरूरत है । 

( ख ) सचिवालय के कार्यकलापों और उपक्त , ( क ) में उल्लिखित 
( स ) मुल एमं प्रायोगिक अनुसंधान , क्रिया संबंधी अनुसंधान एवं अन्य 

पर होने वाला नत्य पार पी० लान प्रायधानों में वसूल 
क्षेत्रों के संबंध में देश की संस्थानो द्वारा किए जाने वाले अन मंधान 

किया गा । 
कार्ययमों को तैयार करना , समवय करना और विप्स की व्यवस्था 

आदेश 
करने की सिफारिश करना । 

प्रादेश दिया जाता है कि परक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में 
( ग ) ऐसे क्षेत्रों में , जिन्ह समिति माग अभिवधिप्राथमिकता वालि 

प्रकाशित किया जाए । 
क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया है, अनुसंधान अध्ययनों 
मौर विकासात्मक कार्यकलापों को शुरू करने के वास्ते राष्ट्रीय 

हम्नाभर अपठनीय 
संस्थानों को बढ़ावा देना , प्रायश्यकतानार समिति विशिष्ट 

अवर सचिन 
विषय में अनुसंधान /विकास कार्य शुरू करने के लिए संस्थानो 
को नामांकित कर सकती है । 

विषय : - जल विज्ञान संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समिति का पुनर्गठन । 
( प ) जलीय इंजीनियरी में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापो को 
शुभ करने , सूचना का प्रचार - प्रसार, जनघेतमा कार्यक्रम में 

सं० के० म प्रा6/ 10/ 9/ 93- पार • TUष्ट पी / 5 :- - जल विज्ञान संबंधी 
हिस्सेदारी आदि के वास्ते स्वैच्छिक व्यावमायिक निकायो , 

भारतीय राष्ट्रीय समिति के पुनर्गठन के मबंध मे पहले के संकल्प 
गर- पाणिज्यिक , गैर - सरकारी संगठनो को बढ़ावा देना । 

आदेण मं० 21/ 3/ 89 –स्था० दो दिनांक 21- 3- 1 |२१ मे ग्रांशिक मंगोधन 
( 1 ) अन्य राष्ट्रीय समितियो। बोडों, संबंधित भारत मरकार राज्य के 

करते हुए भारत सरकार निम्नलिखित मग्चना, फा - गौर मंबट प्रावधानों के साथ 
मंत्रालयों, बैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोग 

गमिति फा पुनर्गठन करती है - 
शालाओं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानो, इंजीनियरी मल्हा 

1 . मरचना 
विद्यालयो और पोलीटेकनीको, विश्वविद्यालयो और अन्य शैक्षणिक 

प्रध्यक्ष 
संस्थापो के माथ प्रभाको सहयोग बनाए रखना । 
( ब ) जलीय इंजीनियरी में प्रौद्योगिकी कार्य शुरू करने के वास्ते ऋण 

( क ) अध्यक्ष 

केन्द्री जल पायोग , 
मुहैया करके देशी उद्योग को बढावा देना । 

नई दिल्ली 
( छ ) जलीय इजीनियरी के क्षेत्र में अनुसंधान योजमामों संबंध में 
कार्यकारी संस्थान द्वारा की गई प्रगति का प्रबोधन करना । 

कार्यकारी सदस्य 
( ख ) निदेशक 

राष्ट्रीय जन विज्ञान सस्थान , 
2 . 5 ( न ) जलीय जीनियरी समधित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत की 

सड़की 
प्रभावी भागीवारी को बढ़ाया देना और समन्वय करना तथा 

मनस्य 
पावश्यकतानुसार ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय निकायो के लिए राष्ट्रीय 
समिति के रूप में कार्य करना । 

( ग ) उग महानिदेशक 

विज्ञान परथान, 

जिसका नामाकन 17, जवाहरलाल नेहरू मार्ग . 
( ब ) जलीय मीनियरी के क्षेत्र में पौक्षणिक और प्रशिक्षण एष जन 

महानिदशक द्वारा 

कलक ना - 700015. 
शक्ति विकास क .र्यक्रमो को बढावा देना । 

किया जाना है 
( ग ) जन चेतना कार्यक्रमो का समर्थन करने के लिए गोष्ठियों सम्मेलमा 

( घ ) अध्यक्ष 

फन्द्रीय भूमिगा जल बोई 
कार्यशालामों की व्यवस्था करमा प्रौर प्रायोजन करना । 

जामनगर हाऊस, 

मानमिह गई , नई दिल्ली 
३ . बैठक 

( क ) उप महानिदेशक 

भारतीय मौसम विभाग, 
जिसका नामांकन 

गमिम भवन , लोदी रोड , 
समिति की प्रावश्यकतानुसार बैठक होगी तथापि वर्ष में कम -से -कम 

महागिदशक दाग नई दिल्ली - 1 1000.5 
एक पार बैठक होगी । 

किया जाना है 
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( च ) वैज्ञानिक " " 

भारतीय रिमोट सेंसिग एजेंसी, 2. 4 ( क ) देश में अनुसंधान कार्यकलापों के स्तर को भरतराष्ट्रीय स्तर 
वालानगर, 

लाने के उद्देश्य से जम विमान के ऐसे क्षेत्रों की पहबान करना 
हैदराबाद 

जहाँ तस्फाल ध्याम धिमे जाने की भावश्यकता है भषषा जिसमें मई 

पत्तियां लाने की जरूरत है । 
( छ ) तीन केन्द्रीय पगटगो ने पतिनिधि जो मुख्य अभियंता मे नीचे के 

( ख ) जल विज्ञान संबंधी मूल एवं प्रागेगिक अनुसंधान, क्रिया संबंधी 

अनुसंधान एवं अन्य क्षेत्रों के संबंध में देश की संस्थानों द्वारा 

किए आने वाले प्रमुसंधान कार्यत्रमो को तैयार करमा, समन्वय करना 
( अ ) छ. राज्यों के प्रतिनिधि जो निदेशक के पद मे नीचे के 

और पित्त की व्यवस्था करने की सिफारिश करना । 
पर के नगे 
( ण ) 

( ग ) ऐसे क्षेत्रों में , जिन्हें ममिति द्वारा अभिषि/प्राथमिकताप्रो बाले 

क्षेत्रों के रूप में अभिशान किया गया है, अनुसंधान अध्ययमों 
( ग ) जल विज्ञान क्षेत्र में कार्यरत तीन प्रमिस शिक्षाविद् जो राष्ट्रीय ) 

और विकासात्मक कार्यकलापों को शुरू करने के वास्ते राष्ट्रीय 
मे अन्तर्राष्ट्रीय सगटनों में जरे हों 

संस्थानों को बढ़ावा देना, पावश्यकतानुसार समिति विशिष्ट 
( १ ) ( क्रम मं . 7 में 13 को जन समाधन मन्त्रालय द्वारा 3 

विषय में अनुसंधामाविकास कार्य शुरू करने के लिए संस्थानों को 
वर्ग की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा । 

नामांकित कर सकती है । 
( घ ) अध्यक्ष भारतीय जल विज्ञान ऐसोसिएशन , 

( ब ) जल विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को शुरू करके 
सहकी 

सूचना का प्रचार - प्रसार, जनचेतना कार्यक्रम में हिस्सेवारी प्रापि 

के वास्ते स्वनिक व्यवसायिक निकायों, गैर - वाणिज्यिक, गैर 
( न ) निदेशक अनुसंधान एवं विकास एवं 

सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना । 
विशिष्ट विश्लेषण (केज०मा० ) 
एवं प्रमुम्न विषय वस्तु प्रभाग 

( 5 ) अन्य राष्ट्रीय समितियों/ मोडों, संबंधित भारत सरकार राज्य के 

मंत्रालयों, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोग 
मदस्य -नाविध 

पालामों, भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों, इंजीनियरी महा 

विद्यालयों और पोलीटेकनीकों , विश्वविद्यालयों और अन्य 
( प ) वैज्ञानिक ६ " राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान , 

शैक्षणिक संस्थामों के साथ प्रभावी सहयोग बनाए रखमा । 
( प ) जल विमान में प्रोयोगिकी कार्य शुरू करने के वास्ते प्राण मुहैया 

करके वेशी उपोग को बढ़ावा देना । 
2 . ममिति के कार्य निम्न प्रकार होगे : - - 

( छ ) जल विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान योजनाओं के संबंध में कार्यकारी 
2 . ] ( क ) केन्द्रीय और राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों को 

संस्थानों द्वारा की गई प्रगति का प्रमोधन करना । 
जल विज्ञान से संबंधित मामलों में सलाह देमा । 

2 . 5 ( क ) जल विज्ञान से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत की 
( न ) ममिति को परामर्ण देने हेतु विशेष समस्यामों पर विचार 

प्रभावी भागीदारी को बकाया देमा और समन्वय करना तथा 
करने के लिए विशेष कार्यदल विशेषज्ञों का माल नियुक्त करना । 

प्रावस्यकतानुसार ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के लिए राष्ट्रीय 

समिति के रूप में कार्य करना । 
2, 2 ( क ) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मगठनों से संबंधित जानकारी एक 
करके जल विज्ञान की विभिन्न शाखामों में नवीनतम विकास 

( ख ) अल विज्ञान के क्षेत्र में शैक्षणिक और प्रशिक्षण एवं जनशक्ति 

विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था करना और प्रायोजन करना । 
को समय- समय पर नयार और से प्रयतन करना । 

( ग ) जल विज्ञान के क्षेत्र में गोष्ठियों/ सम्मेलन कार्यशालाएं भायोजित 
( ख ) जल विज्ञान के विकास के ऐतिहासिक मूल्यांकन का अध्ययन 

करना, जन जागरूकता कार्यक्रमों को सहायता देना तथा प्रमुसं 
करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए परिप्रेक्ष्य प्रायोजन 

धान एवं विफाम समीक्षा सत्रों को प्रायोजित करना । 
प्रारभ करना । 

3. बैठक 
( ग ) पत्रिकाओं, अनुसंधान संबंधी समाचागें|मार- संग्रह का प्रकाश 
करके जल विज्ञान में मंबंधित जानकारी का प्रचार - प्रमार 

समिति की पावश्यकतानुसार बैटफ होगी समापि वर्ष में कम से कम 
करना । 

एक गार बैठक होगी । 

____ 4 उप ममितियो 
23 ( क ) जग विज्ञान को विभिन्न शाखाप्रो के गुणवसा मान्यता केन्द्रों को 
मान्यता देने की सिफारिमा करना और उनके लिए केन्द्रीय वित्ती 

ममिति अधिक से अधिक पांच उप ममितियो की नियुक्ति कर सकती 
व्यवस्था करने को मिफारिश करना । 

है जिसमे अधिक से अधिक पचि सदस्य होंगे । भारतीय राष्ट्रीय समि 

तियो के सदस्य ही इन उप समितियों के सदस्य बनने के पात्र है । 
( ख ) जल विज्ञान संस्थानों के भवमरचनात्मक विकास के 

5. मभिगालय 
लिा गिन की गवस्था करने की सिफारिश करना । 

भारतीय जल विज्ञान अनुसंधान समिति और इसकी उपसमितियो 
( ग ) विभिन्न मस्थानों के अनुराधान कार्यक्रमो मे परस्पर व्याप्ति 

फा सचिषालय निदेशाक , राष्ट्रीप मम विज्ञान सस्थान, रूडकी के प्रशा 
मे बचने के लिए प्रभावी ममन्यय बनाये रखना । 

सनिक निमंत्रण में होगा । 


( प ) मानव समाधन विकास के कागरमा को बढ़ावा देना जिससे कि 

अनुराधान कर्मचारियों को विशेषता शामिल हो मफे और उत्तापट 
अनुसंधान कार्मिकों को प्रोत्साहन दने की सिफारिश करना 


त . व्यय 
( क ) सरकारी नपस्यों के यात्रा भत्ता /महगाई भत्ता पर होने वाला 

__ व्यम उन स्रोतों से पूरा किया जाएगा जिनसे ये प्रपना तम 


भारत का राजपत्र , जनपरी 29 , 1994 ( माष 9, 1915 ) 


( भाग 1- - 


1 


( त ) शिलायोविकी एवं सुरंगन तकनीकी के 

से क्षेत्र में काम कर रहे तीन प्रसिब शिक्षा 
( 4 ) * विद् 

( जल संसाधन भेनालय द्वारा 3 वर्ष की 
अवधि के लिए नियमत किया जाएगा ) 


प्राप्त करते है और गैर- सरकारी सवस्यों पर होने वाला व्यय 
भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान संबंधी समिति की मिधियों 

अनुदायों से पूरा किया जाएगा । 
( ब ) मबियालय के कार्यकलापों और उपर्युक्त 6 (म ) मे उहिमचित 

पर होने वाला व्यय पार० एण्ड सी० प्लान प्रावधानों में वसूल 
किया जाएगा । 

आवेश 
आवेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को भारत के राजपा में 
प्रकाशित किया जाए । 

अनूप कुमार मकमा 

मबर सपिय 


( ब ) अध्यक्ष 


भारतीय शिलायोगिकी 
एवं सुरंगम तकनीकी 
सोसायटी 
मद्रीय जल आयोग 
एवं । प्रमुख विषय 
वस्तु प्रभाग 


( न ) निदेशक ( अनु० एवं विकास एवं विशिष्ट 

विश्लेषण ) 


सवस्य सचिव 
( प ) मुख्य अनुसंधान अधिकारी 


केन्द्रीय भूषा एवं 
सामग्री अनुसंधानमाला , 
नई दिल्ली । 


से० के० ज० आ०/ 10/ 9/ 93 - पार० एण्ड 10/ 54 -शिलायोनिको 
एमे सुरंगम तकनीकी पर भारतीय राष्ट्रीय समिति के पुनर्गठन के संबंध में 
पहले के संकल्प पावेश सं . 24/ 3/ 89- स्पा दो ( ९ ) के दिनांक 31 मई, 
1991 में मांशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार निम्मलिपित संरचना, 
कार्मो तथा सम्बद प्रावधानों के साथ उक्त समिति का पुनर्गठन करती 


2. समिति के कार्य निम्न प्रकार होंगे : -- 
2 . 1 ( क ) केन्द्रीय और राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों को शिला . 

योतिकी तथा सुरंगम तकनीकी से संबंधित मामलों में सलाह 


देना । 


1. संरचना 

पम्पक्ष 
( क ) मिरेशक 


केलीय मुवा एवं 
सामग्री मनुसंधाम 
माला , नई दिल्ली 


सरस्प 


( a ) मुख्य मभियन्ता ( भभि ० एवं मनु ) जिसमा केन्द्रीय बल पायोग 

नामांकन सवस्य ( मभि एवं मनु० ) द्वारा नई दिल्ली 

किया जाना है । 
( ग) निदेषाक 

भारतीय भूविज्ञान 
( ममियानिकी भूविज्ञान ) 

सर्वेक्षण कलकत्ता 
( 4 ) वैमानिक 

राष्ट्रीय भू- भौतिकीय 
मनुसंधान संस्थान, 

देवरामाप 
( 5 ) निवेशक 

राष्ट्रीय वितायोगिकी 

संस्थान , कोलार 
( च ) भिवेशक ( सी० एम० मार० एस०) द्वारा । निवेशक केन्द्रीय सनम 

नियुक्त व्यक्ति जिमका पद वैज्ञानिक "ई " मनुसंधाम शाला , 
से नीचे का न हो । 

धनबाद 


( 4 ) समिति को परामर्श देने हेतु विशेष समस्यामों पर विचार 

करने के लिए विशेष कार्यदल विशेषज्ञों का मल नियुक्त 

करमा । 
2. 2 ( क ) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित जानकारी एकल 

करके शिलायांत्रिकी तथा सुरगन तकनीकी की विभिन्न भावानों 
में नवीनतम विकास को समय- समय पर तैयार और इसे 

भयतम करना । 
( ब ) मिलायाविकी तथा सुरंगन तकनीकी के विकास के ऐतिहासिक 

मूल्यांकन का अध्ययन फरमा और इस क्षेत्र में मनुसंधान 

परिप्रेक्ष्य प्रायोजना प्रारंभ करना । 
( ग ) पनिकामों, अनुसंधाम संबंधी समाचारों/सार-संग्रह का प्रकाशन 

करके गिलायोलिकी तथा सुरंगम तकनीकी से संबंधित जानकारी 

प्रचार-प्रसार करना । 
2. ३ ( क ) शिलायांत्रिकी तमा सुरंगन तकनीकी की विभिन्न वामों के 

गुणवत्ता केन्द्रों को म म्यता देने की सिफारिश करना मौर 
उनके लिए केन्द्रीय मिस की पवस्था करने की सिफारिश 


( छ ) क्रमावर्तन प्राधार पर तीन जल विद्युत 
में निगमों के प्रतिनिधि जिमका पर मुख्य 
( म ) अभियंता के पद से नीचे का म हो । 

( जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 3 वर्ष की प्राषि 
के लिए नियुक्त किया जाएगा ) 


( प ) शिलायाविकी सपा सुरंगम तकनीकी सस्थामों के प्रपसरगना . 

स्मक विकास के लिए वित्त की व्यमस्या करने की सिफारिश 

करना । 
( ग ) विभिन्न संस्थानों के अनुसंधान कार्यक्रमों में परस्पर ग्यापित 

से अपने के लिए प्रभावी समापय मनाये रखना । 
( घ ) मानष संसाधन विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जिससे 

कि अनुसंधान कर्मचारियों को विशेषमसाहासिल हो सके और 
उत्कष्ट प्रमुसंधान कर्मियों को प्रोत्साहन देने की सिफारिण 

फरना । 
2 . 4 ( क ) वेश मे अनुसंधान कार्यकलापो के स्तर को अन्तरराष्ट्रीय स्तर 

पर लाने के उद्देश्य से शिलायर्यानिकी तथा सुरंगन तकनीक के 
ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ तत्काल मान दिये जाने 
की प्रामायकता है मनपा जिसमें नई पातिमा साने मी 
जरूरत है । 


( अ ) निदेशक 

छ: राज्यों से 
से राज्य अमुसधान संस्थान प्रयोगशाला ( क्रमावर्तन के माधार 
( ण ) 

( जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 3 वर्ष की अवधि 
के लिए नियुक्त किया जाएगा ) 
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6 . म्पय 
( क ) सरकारी सवस्यों के मामा भत्ता/महगाई भत्ता पर होने वाला 

व्यय उन मोतों से पूरा किया जाएगा जिनसे वे अपना वेतन प्राप्त 
करते है और गैर सरकारी सवस्यों पर होने वाला व्यय मारतीय 
राष्ट्रीय शिलायाविकी तथा सुरंगन तकनीकी मंडी समिति की 

पिषियों / मनुपायों से पूरा किया जाएगा । 
( 4 ) सचिवालय के फार्यकलापों और उपर्युमत 6 ( क ) में उल्लिषित 

पर होने वाला ब्यम मार० पी० एलान प्रावधानों से पसूल 
किया जाएगा । 


आवेश 


( 6 ) शिलायोगिकी तथा सुरंगन तकनीकी संबंधी मल एवं प्रायोगिक 

प्रमुसंधान , क्रिया संबंधी अनुसंधान एवं अग्य मेलों के संबंध 
मैं गा की संस्थानों द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान कार्यक्रमों 
को तैयार करना, समन्वय करमा भीर वित्त की व्यवस्था करने 

की सिफारिश करना । 
( ग ) ऐसे क्षेत्रों में , जिन्हें समिति द्वारा अभिवृद्धि प्राममिकतामों पाले 

बोलों के रूप में मभिक्षात किया गया है, अनुसंधान पध्ययनों 
और विकासात्मक कायकलापों को शुरू के करने वास्ते राष्ट्रीय 
मस्थानों को बढ़ावा देना, भाषश्यकतानुसार समिति विशिष्ट 
विषय में अनुसंधाम/विकास कार्य शुरू करने के लिए संस्थानों 

को नामांफित कर सकती है । 
( घ ) शिलायोगिकी तथा सुरंगन मकमीकी में अनुसंधान एवं विकास 

कार्यकलापों को शुरू करके सूचना का प्रचार-प्रसार, जमवेतना 
कार्यक्रम में हिस्सेदारी पावि के वास्ते स्वैच्छिक व्यवसायिक 
निकायों गैर-वाणिज्यिक , गैर-सरकारी संगठमों को मनाया 

वेना । 
( 2 ) अम्प राष्ट्रीय समितियों / गोों , संबंधित भारत सरकार राज्य 

के मंत्रालयों, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद की 
प्रयोगशालाभों , भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, इंजीनियरी 
महाविद्यालयों और पोलीटकनीकों, विश्वविद्यालयों और 
अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ प्रभाषी सहयोग मनाए 


मावेश दिया जाता है कि उपयुक्त संकल्प को भारत में राजपत्र में 
प्रकाशित किया जाए । 

हा अपटनीय 
अपर सचिव 


म० ० ज० प्रा० 10/ 9993 - प्रार० एच डी0/ 517--- भारतीय राष्ट्रीय 
निर्माण सामग्री एवं सरपना समिति के गठन में संबंधित पृथं गकल्प पानेश 
म० 22/ 1/ 92- ग्था . वो दिनांक 5 अगस्त 1992 में कणिक मशोधन करते 
हुए भारत सरकार निम्नलिखित सबटन , कार्यों तथा मम्बर प्रावधानों के 
साप उक्त ममिति का पुनर्गठन करती है : 

संघटन 


प्राध्यक्ष 


( ब ) शिलापांशिकी तथा सुरंगम तकनीकी में प्रौद्योगिकी कार्य 

शुरू करने के वास्ते ऋण मुहैया करके वेशी उद्योग को बढ़ावा 

वेना । 
( छ ) शिलायोतिकी सथा सुरगन तकनीकी के क्षेत्र में ममुसंधान 

योजनाओं के संबंध में मार्यकारी संस्थानों पारा की गई प्रगति 
का प्रबोधन करना । 


2 . 5 (क ) शिलायोतिकी तपा सुरंगन तकनीकी से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय 

कार्यक्रमों में भारत की प्रभागी भागीदारी को बढ़ावा देना 
पौर समन्वय करना तथा आवश्यकतानुसार ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय 

निकायों के लिए राष्ट्रीय समिति के रूप में कार्य करमा । 
( ब ) सिमायोतिषी तथा सुरंगन तकनीकी के क्षेत्र में शैक्षणिक और 

प्रशिक्षण एवं जनशक्ती विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था करना 

और मायोजन करमा । 
( ग ) शिसायानिकी सपा सुरंगम तकनीकी के क्षेत्र में गोष्ठियों 

सम्मेलन कार्यचालाएं प्रायोजित करना , जम जागरूकता कार्यक्रमों 
को सहायता देना तथा अनुसंधान एवं विकास समीक्षा सलों को 
मायोजित करना । 


( क ) निवेशक 

केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री 
अनुसंधान शाला, 

नई दिल्ली 
गवस्य 
( ख ) मपस्य ( अभि० एवं अनु० ) केन्द्रीय जल प्रायोग , 

द्वारा नामित अभिकरण नई दिलनी 
एवं अनुसंधाम ) स्कंध के 

मुख्य अभियन्ता 
( ग ) कार्यपालक अभियंता पूरा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम , 
नामित मुख्य अभियंता 

नई दिल्ली 
( घ ) महानिदेशक 

राष्ट्रीय मीमेंट तथा भग्न 
गामग्री परिषद , 

मल्लभगढ ( हरियाणा ) 
( ) निवेशक 

संरचनात्मक अभियाक्षिकी 
अनुसंधान केन्द्र, 

गाजियाबाव 
( 4 ) मुम्म पभियंता 

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग , 

नई दिल्ली 
( ७ ) प्रमुख अभियंता अथवा तीन राज्य 
( ) मुख्य अभियंता 

( क्रमावर्सन प्राधार पर ) 
( ज ) राज्य अनुसंधान 

छ : राज्य 
से संस्थानों प्रयोगशालाभों ( क्रमावर्तन पाधार पर ) 
( ण ) के निदेशक 
( त ) निर्माण सामग्री कंक्रीट प्रौद्योगिकीसंरचनामों के मन में कार्यरत 

से तीन प्रसिक शिक्षाषिष 
( १) ( क्रम सं० सात से अठारह तक जल संसाधन मंशालय द्वारा 

सीन बों की अवधि के लिए नामित किए जाएंग । 


3. बैठक 

समिति की भाषश्यकतानुसार मैठक होगी तभापि मर्ष में कम से काम 
एक बार ठक होगी । 


4. उक्त समितिया 

समिति मधिक से अधिक पांच उप - समितियों की नियुक्ति कर सकती 
है जिसमें मधिक से अधिक पांच सवस्य होंगे । भारतीय राष्ट्रीय समितियों 
में सवस्य ही इन उप- समितियों के सदस्य बमने के पात्र है । 


5 . सचिवालय 

भारतीय शिक्षायोलिकी तथा सुरंगन तकनीकी समिति और इसकी उप 
समितियों का सचिवालय निदेशक , केन्द्राम मक्षा एवं सामग्री मनुसंधानशाला , 
नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा । 
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[ भाग 1 - -- खण्ड 1 


राष्ट्रीय संस्थानों को प्रोत्साहित करना । जहां आवश्यक हो यहाँ 
किमी विशेष विषय में अनमधान/विकाम करने हेतु किसी संस्था 

को ममिति स्वय नामित कर सकती है । 
( प ) निर्माण सामग्री, कक्रीट प्रौद्योगिकी एवं संरचनामक प्राभियो 

विवी में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां प्रारम्भ करने , 
शान का प्रचार - प्रमार करने, जन - जागरूकता कार्यक्रम में भाग 
लेने , प्रावि में स्वयं मेषी पेशेवर निकायों, गैर-न्यवगायिकगे 

सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना ! 
( ४ ) अन्य राष्ट्रीय समितियों/ बोड़ों संबंधित भारत मरकार राज्य के 

मन्त्रालयों, सी० एम० आई० आर के प्रयोगणालानों , आई . आई 
टी० इजीनियरिग फागो नथा पोलिटेक्निक संस्थानों, विश्व. 
विद्यालयों तथा अन्य पाक्षिक गंस्थानों के माथ प्रभावकारी महयोग 

मनाय रखना । 
( च ) घेशी उद्योग को मरण के माध्यम से निर्माण सामग्री, कक्रीत 

प्रौद्योगिकी तथा सरचनात्मक अभियांत्रिकी में प्रौद्योगिकी विकास 
प्राराम करने के लिए प्रोत्माहित करना । 


भारतीय निर्माण सामनी एवं 

संरचना सोसायटी 
( म ) निवेशक , अनुसंधान एवं पोद्रीय व आयोग तपा 
विकाम एवं विशिष्ट विषय पर प्रभाग का प्रधान 
विश्लेषण 

सदस्य सचिव 
( प ) मुख्य अनुसंधान अधिकारी केन्द्रीय महा एवं सामग्री 

अनुसंधान पाला, नई दिल्ली 
2 . समिति के कार्य निम्नवत होंगे : 
2. 1 ( क ) निर्माण मामग्रियों, कंक्रीट प्रौद्योगिकी तथा सरंचनामक अभि 

योनिकी से सम्बद विषयों पर केन्द्रीय तथा राज्य मरकारों एवं 

उममी एजेंसियों को परामर्ण वेमा । 
( ख ) समिति को परामर्श देने हेतु ममस्थानों पर विचार करने के लिए 

पिणेष कार्यवान विशेषज्ञों का पंमल मियुक्त करना । 
2 . : ( क ) राष्ट्रीय सण अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्बद्ध सूचनामों के एकली 

करण और उसके प्रचार - प्रमार के माध्यम सेनिर्माण सामग्रियों 
के कीट प्रौद्योगिकी एवं स रचनात्मक अभियांत्रिकी के विभिन्म 
मेषों मे देश में हुए नधीमतम विकास को तैयार करना और उसे 

ममय -समय पर अद्यतन करना । 
( a ) निर्माण मामग्रियो , कंक्रीट प्रौद्योगिकी मथा गंरचनात्मक अभि 

योनिमी के विकाम का ऐतिहासिक मूल्यांकन पर मध्यपन करमा 
पौर इस भेन में अनुमंधान हेतु परिप्रेश्य आयोजना प्रारम्भ 

करना । 
( ग ) अनेन , अनुसंधान समाचार डाइजेस्ट के प्रकाणम के माध्यम से 

निर्माण सामग्रियो एय केकोट प्रौद्योगिकी मे संबंधित सपना 

मा प्रचार - प्रसार करमा । । 
2 , 3 ( क ) निर्माण सामग्री , मांझीट प्रौद्योगिकी तथा मरचनात्मक अभियांव 

त्रिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टना के कोनों की मान्यता 
अनुशंसित करमा और उनके लिए केन्द्रीय स्तर पर धनराशि 

उपलब्ध कराने की अनुशंसा करमा । 
( ख ) अनुसंधान संस्थानों के अवसरचमात्मक विकास हेतु धनराशि की 

व्यवस्था की अनुशंसा करमा । 
( ग ) मिभिन्न संस्थानों के अनुगधान कार्यक्रमों में परस्पर व्याप्सि मे 

मचने के लिए प्रभावकारी समन्बय मनाए रखना । 
( घ ) मानव संसाधन विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जिससे कि 

पनुसंधान स्टाफ का विशिष्टीकरण हो, उत्कृष्ट अनुसंधान कमियो 
के उत्साहवर्मन की सिफारिश करता । 


( छ ) निर्माण मामग्री, फक्रीट प्रौद्योगिकी एवं संरचनात्मक अभियांत्रिकी 

के क्षेत्र में अनुसंधान स्कीमों पर निष्पादन संस्थानों द्वारा की गई 

प्रगति का प्रबंधन करना । 
2. 5 ( क ) निर्माण सामग्री, कक्रीट प्रौद्योगिकी एष मरतनाम्मा अभियांत्रिकी 

गे संबंधित प्रतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत की प्रभावकारी 
भागीवारी को बताया देना तथा समन्वय करना, सथा जहाँ अपेक्षित 
हो वहाँ ऐमें अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के लिए गष्ट्रीय ममिति के रूप में 

कार्य करना । 
( ख ) निर्माण मामप्री . कीट प्रगौद्योगिकी एवं मरमनात्मक अभि 

यांनिफी के क्षेत्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा मानवनित विकास 
के कार्यक्रमों को बढावा देना । 


( ग ) निर्माण मामग्री कंत्राट प्रौद्योगिकी एय मरचनात्मक अमितानिकी 

के काल में गोज्यिों / सम्मेलन कार्यशालाग प्रायोजित करना, जन 
मागम् कता कार्यक्रम को महायता देना तथा अनुमधान एवं विकास 
समीक्षा सत्रों को प्रायोजित करना । 


3 . बैठक 

समिति की बठक आवश्यकतानुसार होगी , तथापि वर्ष में कम से कम 
एक मंठक पाषण्य होगी । 


उप - समितिका 
ममिति अधिकतम पास उप - समितिया नियुक्त कर सकती है, जिनमें 
से प्रत्येक की सदस्य संख्या अधिकतन पांच हो सकती है । उप -समिति 
की सदस्यता भारतीय राष्ट्रीय समिति के सदस्यो नक मीमित होगी । 


2 . 4 ( क ) निर्माण सामग्री, कंक्रीट प्रौद्योगिकी तथा संरचनात्मक अभियां 

त्रिकी क्षेत्र में में से बिधुनों को अभिशात करना जिन पर तत्काल 
ध्यान दिए जाने की मावश्यकता है अथवा जिनमें देश में अनु . 
संधान गतिविधियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में सराबर लाने के लिए 

मये तरीके शुरू किए जाने हैं । 
( ब ) मौलिक एवं प्रमुप्रयुगत मनुसंधान , कार्रवाई अनुसंधान तथा 

निर्माण सामग्री, क क्रीट प्रौद्योगिकी एवं संरचनात्मक अभियांत्रिकी 
में प्रमुमधाम से जो अग्य क्षेत्रों में देश के संस्थानों द्वारा किए 
आने वाले अनुसंधान के कार्यक्रमों की धनराशि व्यवस्था तयार 
करना, समश्यय करना तथा मिफारिण करमा । 


5 . सचिवालय 

भारतीय राष्ट्रीय निर्माण सामग्री एवं सरखना ममिति तथा इसकी 
उप -समितियों का मचिवालय निवेशक, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री पनु . 
संधान साला, मई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा । 


6 . व्यय 
( क ) सरकारी मवस्यों को दिए आने वाले यात्रा 

व्यय उन्हीं स्त्रोतों से पूरा किया जाएगा जहां से वे अपने पेतन 
लेते है और गैर सरकारी सवस्पों के मामले में यह व्यय भारतीय 
राष्ट्रीय निर्माण सामग्री एवं सरबमा समिनि के फड अनुदान 
किया जाएगा । 


( ग ) समिति द्वारा अभिवाम अभिवृद्धिमापमिकता के क्षेत्रों में पं . 

संधान अध्ययन एवं विकासात्मक गतिमिषियो हाथ में लेने हेतु 


भाग 10 

भारत का राजपत्र , पनवरी 29, 1994 ( भाष 9, 1915 ) 
म - - --- - - - - --- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - --- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- --- - - - -- -- - - - 
( ब ) सभिषालय की गतिविधियों तथा उपर्युक्त 6 ( क ) में उस्मिाधिप 

( प ) मधमक्ष 
मी से संबंधित प्यम अनुसंधान एवं विकास के योजना 
प्रावधानों के नामे गला जाएगा । 

( न ) विदेश 
आदेश 
भादेश दिया जाता है कि उपर्युक्त सकम्य भारत के राजपन में प्रकाशित 
किया जाए । 

सदस्य - सचिव 
असूप कुमार रूमा 

( प ) मुख्य कलाकार 
अवर सचिव 

अभियंता 


- -- - - - - -- - - - --- -- 
भारतीय जल संसाधन 
पोसाइटी 
गनुसंधान एवं विकास एवं 
अशिष्ट विश्नेषण (केजमा ) 
मास्त्रविषय वस्तु प्रभाग 


नेपफोस , 


पई दिल्ली 


सं० के० ज० प्रा०/ 10/ 9/ 93 - पार० एण्ड डी०/ 58 — भारतीय राष्ट्रीय 
सिंचाई एवं जल निकास समिति के गठन से संबंधित पूर्व संकल्प प्रादेम 
सं० 24/3/ 89- स्मा० दो दिनांक जून, 1990 में पाशिक मंशोधन करते 
एप , भारत सरकार निम्नलिखित मंघटन, कार्यों तथा सम्बद प्रावधानों के साम 
उक्त समिति का पुनर्गठन करती है :- - 


2 . समिति के कार्य निम्नवत होंगे : 
2 . 1 ( क ) सिंचाई एवं जल निकास भिगोनिती से गम्भस विषयों 

पर केन्द्रीय तथा राश्य सरकारों एवं उनकी एजेंसियों को 

परागर्ग देना । 
( ख ) समिति को परामर्श देने हा समस्यामों पर विषार करने 

के लिए विशेष कार्यदल विशेषशः का पैगल नियुक्त करना । 


1 . संरचना 


मध्यभ 


( क ) अध्यक्ष 


केन्द्रीय जल भायोग 
मई दिल्ली 


सवस्य 


( ब ) सदस्य ( जल पोजना ) 


केन्द्रीय जल पायोग 
मई दिल्ली 


2 . 2 ( क ) राष्ट्रीय सथा अन्तर्गत्रीय संगठनों से सम्म सूचनामों 

के एकत्रीकरण और उनके प्रचार - प्रसार के माध्यम से मिचाई 
एवं जल लिफास अभिमातिफी के विभिन्न क्षेत्रों में देश में ए 
नवीनतम विकास को तैयार करना और उसे समय - समय पर 

अपतन करभा । 
( ब ) सिंचाई एवं जल निकास अभियामिकी में विकास के ऐतिहामिक 

मूल्यांकन पर अध्ययन करना और इस फोन में अनुसंधान हेत 

परिप्रेक्ष्य प्रायोजन भारम्भ करना । 
( ग ) जर्मल, अनुसंधान समाचार बाजेस्ट के प्रकाशन के माध्यम 

सिंचाई एवं जल निकास प्रीधोगिकी से संबंधित सूचना का 
प्रचार- प्रसार करना । 


( ग ) सलाहकार ( माई०एण योजमा प्रायोग 
सी० ए०सी० ) 

नई दिल्ली 
( ग ) महानिदेशक या उनके भारतीय कृषि अनुसंधान 

पारा मामांकित को परिषद, नई दिल्ली 
वैज्ञानिक “ एफ " के पद 

से नीचे का न हो 
( ) निदेशक 

जल प्रोग्रौगिक केन्द्र 
भारतीय कृषि अनुसंधान 

परिषद्, नई दिल्ली 
( १ ) निदेशक 

जल अनुसंधान विकास 
प्रोद्योगिक केन्द्र, सड़की 

विश्वविधालय लड़की । 
( छ) प्रमुख अभियंता 

तीन राज्यों से क्रमावर्तन 
से या 

प्राधार पर 
( म ) मुम पभियंता 

( जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 3 वर्ष की अवधि के 

लिए नियुक्त किया जाएगा ) 
( उ ) निदेशक इंजीनियरिंग छ: राज्यों से क्रमावर्तन 
से सिंचाई अनुसंधान 

प्राधार पर 
( ग ) प्रयोगशाला/संस्थान 

( जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तीन वर्ष को प्रवषि के लिए 
नियुक्त किया जाएगा ) 
( त ) सिंचाई तथा माल निकास फोन में कार्यरत तीन प्रसिद 
शिक्षाविद 


2 . 3 ( क ) सिंचाई एवं जल निकाम भभियांत्रिकी के विभिन्न क्षेत्रों में 

उत्कृष्टता के केन्द्रों की मान्यता अनुशासित करना और उनके 
लिए केन्द्रीय स्तर पर धनराशि उपलब्ध करने की अनुशंसा 

करना 
( ख ) अनुसंधान संस्थानों के मक्सरचनात्मक विकास हेतु धमरापि 
___ की व्यपस्था की अनुशसा करना । 
( ग ) विभिम्म सस्थामों के अनुपंधान कार्यक्रमों में परस्पर व्याप्ति 

से बचने के लिए प्रभावकारी समन्वय बनाए रखना । 
( 4 ) मानव संसाधन विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जिससे 

मनुमंधान स्टाफ का विशिष्टीकरण हो तथा उत्कृष्ट अनुसंधान 
कर्मियों के उत्साहवर्धन की सिफारिश करना । 


2 . 4 ( क ) सिंचाई एवं जल निकारा मणियानिकी के क्षेत्र में बैसे बिन्दुओ 

को अभिजारा करना जिग पर तत्काल ध्यान दिए जाने 
आयशपाता है प्रथया जिनमे देश में अनुसंधान गतिविधियों को 
भन्तर्गष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने के लिए नये तरीके 

शुE किए ज.ने है । 
( स ) मौनिक एवं मनुप्रयुक्त अनुसंधाम, कार्रवाई ममुसधान तथा 

सिंचाई एवं जल निकारा अभियांत्रिकी में अनुसंधान से जुड़े 
अन्य क्षेत्रों में देश को सस्थामों द्वाराकिए जाने वाले अनुसघाम 
के कार्यक्रमों की धनराशि व्यवस्था तैयार करमा, समन्वय करमा 
तथा सिफारिश भरना । 


से ( जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नामित 
( ) किए जाएंगे ) 


( ग ) समिति द्वारा अभिशात अभिवशिशर मिकता के क्षेत्रों में अनु . 

संधान अध्ययन एवं विकासात्मक गतिविधियां हाथो में लेने हेतु 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - . - - - - . . 
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[ भाग 1 -- 1 
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- - - -- - - - - - --- - - - -- - - - - - -- 
राष्ट्रीय संस्थानों को प्रोस्माहित करना । जहाँ प्रायश्यक हो यहाँ 3. मैठक 
किमी विशेष विषय में अनुसंधान विकाम करने हेनु किमी मंस्था 

समिति की बैठक मावश्यकतानुसार होगी, तथापि वर्ष में कम से 
को समिति स्वयं नामित कर सकती है । 

कम एक यैठक प्रषण्य होगी । 
( 1 ) सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी में अनुसंधान एवं विकास 

गतिविधियां प्रारम्भ करने , ज्ञान का प्रचार -प्रसार करने, जन 4 . उप - समितिया 
जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने, आदि में स्वर सेवी 

ममिति अधिकतम पांच उप - समितियां नियुक्त कर सकती है , 
निकायों, गैर -व्यावसायिक गैर - सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित 

जिनमें से प्रत्येक मी सदस्य संख्या अधिकतनम पांच हो सकती है 
करना । 

उप - समिति की सदस्यता भारतीय राष्ट्रीय समिति के सदस्यों सक 
( 3 ) अन्य राष्ट्रीय समितियों मोओं, संबंधित भारत सरकार राज्य के 

सीमित होगी । 
मंत्रालयों, सी० एस० आई० आर० के प्रयोगशालाओं, प्राई . 
माई . टी०, इंजीनियरिंग कालेजों तथा पोलिटेक्निक संस्पात्रों 5 . सचिवालय 
विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ प्रभावकारी 
सह्योग बनाये रखना । 

भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एव जल निकास समिति तथा इसकी 

उप - समितियों का सचिवालय प्रबन्ध निदेशक , वैपकोस, नई दिल्ली के 
( च ) वेशी उद्योग को ऋण के माध्यम से सिंचाई एवं जल निकास 

प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन होगा । 
अभियांत्रिकी में प्रोद्योगिकी विकास प्रारम्भ करने के लिए 
प्रोत्साहित करना । 

6 . व्यय 
( छ ) सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अनुसंधान 

( क ) सरकारी सदस्यों को दिए जाने पाले यावा भत्त/दैनिक भसे 
स्कीमों पर निष्पादन संस्थानों द्वारा की गई प्रगति का प्रबोधन 

संबंधी व्यय उन्ही लोतों से पूरा किया जाएगा जहां से वे अपने 
करना । 

वेतन लेते है तथा गैर सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय 

भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति के फैछ । 
2 . 5 ( क ) सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय 

मनुवान से किया जाएगा । 
कार्यक्रमों में भारत की प्रभावकारी भागीदारी को बढ़ावा देना 
तथा समन्वय करना, तया जहां अपेक्षित हो यहाँ ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय 

( ख ) सचिवालय की गतिविधियों तथा उपर्युक्त 6 ( क ) में उल्लिखित 
निकायों के लिए राष्ट्रीय समिति के रूप में कार्य करमा । 

मदों से सबंधित व्यय अनुसंधान एवं विकास के योजना प्रावधानों 
( ख ) सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी के क्षेत्र में शिक्षा एवं 

के नामें डाला जाएगा । 
प्रशिक्षण तथा मानवशक्ति विकास के कायक्रमों को बढ़ावा 

आदेश 
देना । 

प्रादेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प भारत के राजपत्र में 
( ग ) सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी के क्षेत्र में गोष्ठियों । 

प्रकाशित किया जाए । 
सम्मेलन/ कार्यशालाएं आयोजित करमा , अम जागरूकता कार्य 
क्रमों को सहायता देना सथा अनुसंधान एवं विकास समीक्षा 

ह अपठनीय 
सत्रों को प्रायोजित करना । 

अवर सचिव 
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MINISTRY OF WATER RESOURCES 

New Delhi, the 17th January 1994 
Subject : Reconstitution of Indian National Committee on 

___ Hydraulic Research . (INCH) . 
No . CWC / 10 / 9 / 93- R & D / 50. - In partial modification of 
carlier resolution / order No . 21 / 3 , 89 - E.II ( A ) dated 29 Oct . 
1990 relating to const tu . ion of Indian National Committee on 
Hydraulic Research (INCH. ) , Government of India is pleas 
od to reconstiute tho committee with the following composi 
tion, functions and related provisions : 
1. Composition 

Chairman 
(1) Director, 

Central Water and 
Power Rescurch Station , 
Punc. 

Members 
( ii) Chief Engr , of D & R 

Wing to bo nominated 
by Member ( D & R ) , 
Central Wa er Commission , 

New Delbi, 
( iii) Chief Engr . of H . E . 

Wing to be nominated 
by Member ( H. E. ) , 
Cen ral Electriciy 
Autholity, 
New Delhi, 


( iv ) Chief Engineer 

to be nominated by Chaliman , 
Central Pollution Control Board , 
Parivesh Bhavan , 
CBD cum Office complex , East Arjun Ngr . 

Shadhara, Delhi - 110032. 
( v ) Vice Chairman , 

Ganga Flood Control, 
Commission, Sinchai, 

Bhawan , Patna - 800015. 
( vi ) A representative of 

Indian Pump Manufacturer s 
Association, Kakad Chambers, 

Worli , Bombay - 400018 . 
(vii ) Engincer-in -Chief 

Thrce States on 

Rotational Basic , 
( vili ) or 


(ix ) Chief Engineer 


( To be appointed for a term of 3 years by MOWR ) 
( x ) Directors of Hydraulic 
( xi ) Research 
( xii ) Laboratories / Institutes , 

Andhra Pradesh , Assam , Bihar, 
Gujarat, Kerala , Karnataka, M . P ., 
Maharashtra, Orissa, Punjab , Tamil Nadu, 

Uttar Pradesh, Weat Bengal, 
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( vi) To encourage indigenous industry through loans to 
take up technological development in Hydraulic Engineering , 


(vii ) To monitor the progress made by the executing insti 
tutions on research schemes in the field of Hydraulic Eng 
ineering. 


( xiii ) Three /emirent academicians working in the 

(xiv ) area of Hydraulic Research from among 
( xiv ) area of Hydraulic Research from among 

Associations dealing with Hyderaulics . 
( To be appointed for a term of 3 years by MOWR ) 
(xvi) President / Vice - President 

Indian Society for Hydraulics. 
( xvii) Director ( R & D & SA ) , 

Central Water Commission and 
Head Subject 
Matter Division . 


2 . 5 (i ) To promote and coordinate effective participation 
of India in the international programs related to Hydraulic 
Engineering and to act as national committee for such in 
ternational bodies where required . 


( ii ) To promote Educational and Training and Manpower 
Development programs in the field of Hydraulic Engineer 
ing . 


Member - Secretary 


(iii) To arrange and conduct seminars / conferences /work 
shops , to support mass awareness programs, and to arrange 
R & D review sessions in the Hydraulic Engineering. 


(xviii) Chief Research Officer , 

Central Water and Power Research 
Station , Pune . 


3 . Meeting 


2. Functions of the Committee shall be as follows : 


The Committee will meet as and when necessary ; how 
ever , there shall be at least one meeting in a year. 


2 . 1 (i ) To give advice to Central and State Governments 
and their agencies on matters related to Hydraulic Eng 
ineering . 


( ü ) To appoint special task force / expert panels to con 
sider special problems to advise the commitee . 


4 . Sub -Committees 

The Commitee may appoint a maximum of five sub - com 
mittees, each of which may have maximum five members. The 
membership of the sub - committee will be restricted to the mem . 
bers of the Ind an National Coinmittee . 
5. Secretariat 


2 .2 (i ) To prepare and periodically update the state of 
art in the Country in different branches of Hydraulic Engineer 
ing by collecting relevant information from national and 
international organizations and disseminating the same. 


The Secretariat of INCH and it s sub - committees will be 
under the administrative control of Director, CWPRS , Punc . 


6 . Expenditure : 

( a ) Expenditure or account of TADA to official members 
will be met froin the sources from which they draw their 
salar :cs and that to non - official members will be met from 
the funds / crants of the Indian National Committee on 
Hydraulic Research 


( b ) Expenditure on account of ac ivi ies of sccretariat and 
those mentioned in 6 ( a ) above , shall be chargeable to R & D 
Plan Provisions . 


Ordered that the above resolution may be published in 
the Gazette of India . 


A K . BARUA , Under Secy . 


(ii) To undertake studies on historical appreciation of 
Development of Hydraulic Engineering and introduce pers 
pec :ive planning for research in the field . 

(ii) To disseminate information related to Hydraulic 
Engineering by way of publishing journals , research news / 
digests . 

2 . 3 ( i) To recommend recognition of Centies of Excel 
lence in different branches of Hydraulic Engineering and 
recommend central funding thereof . 

(ii) To recommend funding for the Infrastructural Deve 
lopment of Hydraulic Research Institutions. 

( ii ) To maintain effective co - ordination to avoid overlaps 
in the Research programmes of the different Institutions . 

( iv ) To promote programs for human resources develop 
ment leading to specialization of Research Staff and le 
commend encouragement for the outstanding research per 
sonnel. 

2 .4 ( i) To identify areas in the field of Hydraulic Eng 
ineering which need immediate attention or in which new 
methods are to be introduced for bringing the level of 
research activities in the country to international standards. 

( ii ) To prepare , co -ordinate and recommend funding of ie 
search programs to be taken by the institutions in the 
country on basic & applied research , action research , and 
other areas related to research in Hydraulic Engineering. 

( iii) To encourage the national institutions to take up 
research studies and developmental activities in the fields 
which have been identified by the committee us thrust / 
priority areas; where necessary , the committee may itself 
nominate the institution for undertaking research / development 
in a specified subject. 


No . CWC / 10 / 9 / 93 - R & D / 52 .- In partial modification of 
earlier resolution / order No. 11 / 8 /89- E . II. dated 24th April , 
1989 relating to constitution of Indian National Committee 
on Hydrology ( INCOH ) , Government of India is pleased to 
reconstitute the committee with the following composition , 
functions and related provisions. 


1. Composition 


Chairman 


( i) Chairman , 

Central Water Commission 
New Delhi. 


(iv ) To encourage voluntary professional bodies, Non 
Commercial NGO s to take up R & D activities, dissemination 
of knowledge. participation in mass awareness program , etc . 
in Hydraulic Engineering . 


Ex -Member 
(ü ) Director , 

Naʻional Institute of Hydrology , Jal Vigyan , 
Bhawan , Roorkee - 247667 , 

Members 


( v ) To maintain effective cooperation with other National 
Committees / Boards, related GOI / State Ministries , CSIR Labs, 
UITS, Engineering Colleges and Polytechnics , Universities & 
other , Acidemic Instituţions : 


( iii) Dy . Director General to be 

nominated by Director General, 
Geological Survey of 
India , 27 , I . L . Nehru Marg, 
Calcutta -700016 , 


BR 
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( iv ) Cbaiman , 

Central Cround Water Board , 
Jamnagar Holl90. Mansingh , 
Road , New Delhi-110001, 


2 . 4 (i ) To identity aross in the Aeld of Hydrology which 
need immediate attention or in which new methods are to 
be introduced for bringing the level of research activities 
in the coun ry to international standards, 


( v ) Dy. Director, 

General to be nominated by 
Director General , 
India Meteorological Deptt . 
Mausam Fhawan , Lodhi Road , 
Now Delhi- 110003 . 


( ii ) To prepare , co - ordinate and recommend funding 
research programs to be taken by the institutions in 
country on basic & applied research , action research , 
other areas related to research in Hydrology . 


of 
the 
and 


( vi) Scientist E , 

National Remote Sensing 
Agency , Kalanagar, 
Hyclerabad . 


(ii) To encourage the national institutions to take up 
research studies and developmental activities in the fields 
which have boen identified by the committeo 49 thrust / prio 
rity areas ; where necessary , the committee may itself nominate 
the institution for undertaking research / development in a 
speciiled subject. 


( VII ) to (ix ) Reprosentative of three Central Organisations 

not below the rank of Chief Engineer , related to 

the field of Hydrology . 
( To be appointed for a term of three years ly MOWR ) 
( x ) to (xv ) Representative of Six Status not below tho rank 

of Director, 
( To be appointed for a term of three years by MOWR ) 


( iv ) To oncourage voluntary professional bodies , Non 
Commercial NGO s to take up R & D activities, dissomination 
of knowledge, participation in mass awareness program , etc . 
in Hydrology . 


( v ) To main ain effective cooperation with other Nutional 
Committees, Boards, related GOI / Sinte Ministries , CSIR 
Labs, IT s, Engineering Colleges and Polytechnics, Univer 
silios & other Academic Institutions, 


to 


( xvi ) to (xviii ) Tiroc eminent academicians working in the 

field of hydrology from aniong the members of 
National / international Associations dealing with 

Hydrology 
( To be appointe for a terın of three years by MOWR ) 


( vi) To encourage indigenoug industry through loans 
take up technological development in Hydrology . 


( vii) To monitor the progress made by the executing 
institutions on research schemes in the field of Hydrology . 


2 .5 (i ) To promote and coordinate effective participation 
of India in the international programs related to Hydrology 
and to act as national committee for such international bodies 
where required , 


( xix ) President, 

Ind ın Association of Hydrologists , 

Roorkoe 
( XX ) Director, 

R & D & S4 , 
Central Water Commission and 
Hord Sub. ect Matter 

Division 
(xxi) Scientist " E " . 

National Instituto of Hydrology, 
Roorkee 


( ii ) To promote Educational and Training and Manpower 
Development programs in the field of Hydrology . 


(iii) To arrange and conduct suminars / conferences /work 
shops, to support mags awareness programs, and to arrangc 
R & D review sessions in the Hydrology . 


3. Meeting 


Meniber Secretary 
2 . Functions of th : Comi ttee shall be ss Follows : 


The Committee will meet as and when necessary ; however , 
there shall be at least one meeting in & year. 


2. 1 (1 ) To give advice to Central and State Governments 
and their agencies on mı teri rclated to Hydrolcey. 


( ii) To appo nt special task force , expert panels to con 
sider special problems to advise the cominit ce . 


4 . Sub- Committees 

The Committee may appoint a marimni of five sub 
committees , each of which may have maximum of five mem 
bers . The membership of tho sub - committee will be restricted 
to the members of the Indian national Committee . 


2 . 2 ( i ) To prep e ani pc ic .lic . Ily unciate ihe state of art 
in the Country in lifcret L .anches of Hycoluzy by collect 
ing relevant informat on from national and international 
organisations and disseminating the sa. no 


5. Secretariat 

The Secretajat of INCOH and it s sub - committees will 
be under the administrative control of Director, NIH , 
Roorkee . 


( il ) To undertake sly fics on historical apprecia ion of 
Development of Hydrolozy and introduce perspective plann 
ing for research in the field . 


( iii) To disseminate ir formation related to Hydrology by 
way of publishing journ . ls, rescarch rews / gests . 


2 . 3 (i ) To recomment reconition of Centics of Excel 
lence in different braictes of Hydrology and recommend 
central funding thereof , 


6 . Expenditure : 

( a ) Expeoditure on account of TA /DA to official membora 
will be met from the sources from which they draw their 
Galaries and that to non -official menibers will be met from 
the funds / grants of the Indian National Committee on 
Hydrology . 

( b ) Expondiluro on account of activities of secretariat and 
those mon loned in 6 ( a ) abovo , shall bo chargeable to R & D 
Plan Provisions. 


(U ) To recommend foeding for ito Infrastructurni Deve 
lopmcut of Hydrological Rescaruit Institutions, 

( iii ) To maintain effective co - ordination to avoid overlaps 
in the Research programs of the difforent Institutions, 


Ordered that the above resolution may be published in the 
Gazotto of India , 


(iv ) To promote programs for human resources develop . 
ment loading to speculation of Research staff and recommend 
encouragement for tho outstanding rotorch personnel. 


A. K . BARUA, Under Seory . 
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Development of Hydrology and introduce perspective plann 
relating to the constitu ion of Indian National Committee on 

ing for rescarch in the field . 
Rock Mechanics and Tunneling Technology ( INCRMTT ) , 
Government of India is pleased to reconstitule the Commit 

( iii) To disseminate information related to Hydrology by 
tee with the following composition , functions & related pro 

way of publishing journals , research news / digests . 
visions, 

2 , 3 (i ) To recommend rocognition of Centres of Excel 

lence in different branches of Hydrology and recommend 
1. Composition : 

central funding thereof. 

( li) To recommend funding for the Infrastructural Deve 
Chairman 

lopment of Hydrological Research Institutions. 
(i) Director, 

(ii) To maintain effective co - ordination to avoid ovorlapo 
Central Soil and 

in the Research program of the different Institutions. 
Materials Research Staion , New Delhi, 

( iv ) To promoto programs for human resourceg develop 

ment leading to specialisaiion of Rescarch staff and recommend 
Members 

encouragement for the outstanding research personnel . 
( 1 ) A Chief Engineer of D & R Wing to te 

. 2 .4 (i) To identify areas in the fiold of Rock Mechanics and 
nominated by Member ( T & R ) , 

Tunnoling Technology which need immediate attention or in 
Central Water Commission , 

which new methods are to be introduced for bripg ng tho level 
New Delhi, 

of research activities in the country to international standards, 
( iii) Director ( Engg . Geology ) , 

(ii) To prepare, co - ordinate and recommend funding of 
Geological Survey of India , 

research programs to be taken by the institutions in tho 
Calcutta . 

country on basic & applied research , action research , and 

other areas related to research in Rock Mechanics and Tunnel 
( iv ) Scientist " E " — National Geo -physical 

log Technology. 
Research Institute , Hyderabad . 

(ii) To encourage the national institutions to take up 
(v ) Director, 

research studies and developmental activities in the fields 
National Insitule of 

which have been identified by the committee as thrust / prio 
Rock Mechanics, Kolar , 

rity areas; where necessary , the committee may itself nominato 
( vi) A nomince of Director , 

the institution for undertaking research / development in a 
CMRS not below the rank of 

specified subject. 
Scientist " E " . 

( iv ) To encourage voluntary professional bodies, Non 
Central Mining Research 

Commercial NGO s to take up R & D activities , dissemination 
Station , Dhanbad . 

of knowledge , participation in mass awareness programs, ofc . 
( vii ) Representatives of three Hydro- Electric 

in Rock Mechanics and Tunneling Technology . 
10 Corporations not below the rank of Chief 

( v ) To maintain effective cooperation with other National 

Committees / Boardy, related GOI / State Ministries, CSIR 
(ix ) Engineer on Rotational Basia . 

Labe, IIT s, Engineering Colleges and Polytechnics, Univer 
( To be appointed for a term of three yoars by 

siries & other Academic Institutions, 
MOWR ) 

( vi) To encouragc indigenous industry through loans to 
( x ) Directors of State Research 

take up technological development in Hydrology . 
to Institutions or Laboratories. 

( vii) To monitor the progres $ made by the executing 
( xv ) Six States on Rotational Basis . 

institutions on research schemes in the field of Hydrology . 
( To be appoin ed for a term of 3 years by MOWR ) 

2 . 5 ( i) To promote and coordinaio offectivo participation 
(xvi ) to ( xviii ) Thrrc eminent academicians working in the 

of India in the international programs related to Rock Mecha 

nics and Tunneling Technology and to act as national com 
arca of Rock Mechanics & Tunneling Technology . 

miltee for such international bodies whore required . 
( To be appointed for a term of 3 years by MOWR ) 

(ii) To promote Educational and Training and Manpower 
( xix ) President 

Development programs in the field of Rock Mechanics and 
Indian Socio y for Rock 

Tunneling Technology . 
Mechanics & Tunneling Technology . 
(XX) Director, 

( iji) To arrange and conduct seminars / conførences /work 

shops , to support mass awareness prograins, and to arrango 
R & D & SA , 
Central Water Commission and 

R & D review sessions in the Rock Mechanicy and Tunneling 
Head ŞMD . 

Technology. 
Member-Secretary 

3. Meeting 
(xxi) Chief Research 
Officer , 

The Committee will meet as and when necessary ; however , 
Central Soll and 

there shall be at least ono meeting in a year , 
Matcrials Research 
Station , New Delhi. 

4 . Sub - Committocs 
2 . Functions of the Committee shall be as follows : 

The Committce may - appoint a maximum of Avo sub 
2 . 1 (i) To give advice to Central and State Governments committees , each of which may have maximum of five mom 
and their agencies on matters related to Hydrology. 

bers. The mçmbership of the sub - committee will be restricted 

to the merabers of the Indian national Committco. 
( i ) To appoint special task force / expert panels to con 
sider special problems to advise the committco . 

5 . Secretariat 
2 .2 ( i) To prepare and periodically update the state of art 
in tho Country in different branches of Hydrology by collcct 

The Secretariat of INCOH and its sub - committees w .f. 
Inp rolevant inforination from national and international be under the administrative control of Director N .I. H . 
organisation and , dwominating the saou . 

Roorkoo . 


HT 
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6 . Expendituro : 

Member-Secy . 
( a ) Expenditure on account of TA /DA to official members 
will be met from the sources from which they draw their 

( xxi) Chief Rescarch Officer , 
salaries and that to non -official members will be met from 

CSMRS , New Delhi. 
the funds / grants of the Indian National Committee on 
Rock Mechanics and Tunneling Technology . 

2 . Functions of the Committee shall be as Follows : 
(b ) Expenditure on account of activities of secretariat and 

2 . 1 (i ) To give advice to Central and State Governments 
those mentioned in 6 ( a ) above , shall be chargeable to R & D 

and their agencies on matters related to Construction mate 
Plan Provisions . 

rials, Concrete Technology and Structural Engineering . 
Ordered that the above resolution may be published in tho ( ii) To appoint special task force / expert panels to con 
Gazette of India . 

sider special problems to advice the committee . 
4 . K . BARUA , Undor Socy , 

2. 2 (i) To prepare and periodically update the state of 
art in the Country in different branches of Construction 

Materials. Concrete Technology and Structural Engineering 
No. CWC / 10 / 9 / 93 - R & D / 56 . - In partial modification of 

by collecting relevant information from national and inter 

national organizations and disseminating the same. 
earlier resolution order No. 22 / 1 / 92- É . II dated 3th August 
1992 relating to constitution of Indian National Committees 
on Construction Materials and Structures ( INCCMS ) Govern 

( i ) To undertake studies on historical appreciation of 
ment of India is pleased to reconstitute the committee with 

Development of Construction Materials, Concrete Techno 
tho following composition , functions and related provisions. 

logy and Structural Engineering and introduce perspective 

planning for research in the field . 
1. Composition . 

( iii ) To disseminate information related to Construction 
Chairman 

Materials , Concrete Technology and Structural Engineering 
(1 ) Director, 

by way of publishing journals, research news / digesta , 
Central Soil and Materials Research 

2 . 3 ( i ) To recommend recognition of Centres of Exceilence 
Station , New Delhi. 

in different branches of Construction Materials , Concreto 
Members 

Tochnology and Structural Engineering and recommend cen 
( ii ) Chief Engineer 

tral funding thereof. 
of D & R Wing 
to be nominated by Member ( D & R ), 

(ii) To recommend funding for the Infrastructurul Dove 
Central Water Commission , 

lopment of Research Institutions . 
New Delhi. 
( iii ) Chief Engineer to bo nominated by 

( iii) To maintain effective co - ordination to avoid overlape 
Executivo Director, 

in the Research programs of the different Institutions, 
National Hydro ., 
Electric Corpn ., 

( iv ) To promote progianis for human resources dovelop 
New Delhi. 

ment leading to specialization of Research Staff and recom 

mend encouragement for the outstanding research personnel. 
( iv ) Director General, 

National Council for Cement and 
Building Matcrials, 

2 . 4 (i ) To identify areas in the field of Construction Mate 
Ballabhgarh , Haryana. 

rials, Concrete Technology and Structural Engineering which 

need immediate attention or in which new methods are to be 
( v ) Director, 

intoduced for bringing the level of research activities in the 
Structural Engineering Research Centre, 

country to international standards . 
Ghaziabad . 
(vi) Chief Engineer, 

( ii ) To prepare , co - ordinate and recommend funding of 
Central Public Works 

research programs to be taken by the institutions in tho 
Deptt., New Delhi. 

country on basic & applied rcscarch , action research , and 

other arcas related to research in Construction Materiala , Con 
(vii ) Engineer-in - Chief 

crete Technology and Structural Engineering . 
to or 

( iii ) To encourage the national institutions to take up re 
( ix ) Chief Enginocr. 

scarch sludies and developmental activities in the fields which 
Three States on 

have been identified by the committee as thrust / priority 
Rotational basis, 

areas ; where necessary , the committee may itself nominate the 

institution for undertaking research /development in a speci 
( x ) Directory of State 

fied subject . 
eo Rescarch Institutes / 
( XV ) Laboratories , 

( iv ) To oncourage voluntary professional bodice, Non 
Six States, on Rotational basis . 

Commercial NGO s to take up R & D activities , dissemination 

of knowledge, participation in mass awareness programs, etc . 
( xv ) Laboratories , 

in Construction Materials, Concrete Technology and Struc 
to field of construction materials / conciete 

tural Engineering. 
( xviii ) technology / structures, 

(v ) To maintain effective cooperation with other National 
( S1. No. vil to xvili to be appointed for a term of Committees / Boards , related GOI / State Ministries, CSIR Labs , 
throe years by MOWR ) 

IIT s Engineering Colleges apd Polytechnios , Universities & 

other Academic Institutions, 
( xix ) President Vice 
President, 

( vi ) To encourage indigenous industry through loans to 
Indian Society for 

take up technological development in Construction Mate 
Construction Materials 

rials, Concrete Technology and Structural Engineering. 
and Structures. 
( X ) Director ( R & D & SA ) , 

( vii) To monitor the progress made by the executing insti 

tutions on research schemes in the field of Construction Mate 
Central Water Commission and 

riale, Concrete Tochaology and Structural Engineering 
Hoad Subloct Matter Division, 


PART 1 -SBC . 11 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 29, 1994 (MAGHA 9 , 1915 ) 


75 


2 . 5 ( i) To promote and coordinate effective participation 
of India in the international programs related to constriction 
Materials, Concrete Technology and Structural Engineering 
and to act as nat onal committee for such international bodies 
where required , 

( ii ) To promote Educational and Training and Manpower 
Development programs in the field of Construction Materials , 
Concrete Technolocy and Structural Enginçering. 

(iii ) To arrange and conduct seminars / conferences work 
shops , to support mass awareness programs, and to arrange 
R & D review sessions in the Construction Materials, Concreto 
Technology and Structural Engineering . 


3. Meeting : 

The Committee will meet as and when necessary , however, 
there shall be at least one meeting in a year. 


(v ) Director, 

Wa er Technology Centre 
Indian Agricultural 
Research Institute , 

New Delhi. 
( vi) Director, 

WRDTC , University of 

Rooikec , Roorkee . 
( vii ) Enyineer- in -Chief 

to or 
( ix ) Chief Engineer, 

Three States on 
Rotational Basis . 

( To be appointed for a term of 3 years ) 
( x ) Directors of State , 
to Research 
(xv ) Institutions or Laboratorios / 

Six States on Rotat onal basis . 

( To be appointed for a term of 3 years ) 
(xvi) Three eminent academicians working in the area of 

Irrigation and Drainage . 

( To be appointed for a term of 3 years ) 
( xix ) President, 

Indian Water Resources 

Society , New Delhi, 
(xx ) Director. 

( R & D & SA ) , 
Central Water Commission , 
and Head , Subject Matter 
Division 


4 Sub- Committees : 

The Committee may appoint a maximum of five sub 
committeos , each of which may have maximum of five mem 
bers. The membership of the sub -committee will be restric 
ted to the members of the Indian National Committee . 


5 . Secretariat : 

The Secretariat of INCCMS and its sub- committees will 
bo under the administrative control of Director, CSMRS , 
New Delhi. 


6 . Expenditure : 

( a ) Expenditure on account of TA /DA to official mem 
bors will be met from the sources from which they draw their 
salaries and that to non - official members will be met from 
the funds / grants of the Indian National Committeo on Cons 
truction Materials and Structures , 

(b ) Expenditure on account of activitics of accretariat and 
those mentioned in 6 ( a ) above , shall be chargeable to R & D 
Plan Provisions. 


Momber -Secy . 
( xxi) Chief Consulting Engineer , 

Water & Power Consultancy , 
Services ( India ) Ltd . 

New Delhi, 
2 . Functions of the Committee shall be as follows : 


Ordered that the above rosolution may be published in the 
Gazette of India . 


A . K . BARUA, Under Secy. 


No . CWC / 10 / 9 / 93 - R & D / 58 . - In partial modification of 
earlier resolut on / order No . 24 / 3 / 89- Estt. II dated June, 1990 
relating to constitution of Indian National Committee on 
Irrigation & Drainage ( INCID ) , Government of India is 
pleased to reconstilute the committee with the following com 
pogition , functions and other related provisions. 


2 , 1 (i ) To give advice to Contral and State Governments 
and their agoncies on matters relatod to Irrigation and Drainage. 

( ii) To appoint special task force / expert panels to con 
sider special problems to advise the committee. 

2 . 2 (i ) To prepare and periodically update the state of 
art in the Country in different branches of Irrigation and Drain . 
age by collecting relevant information from national and inter 
national organisations and disseminating the samo. 


1 . Oomposition : 


( ii) To undertake studies on historical appreciation of 
Development of Irrigation and Drainage and introduce porspoc 
tivo planning for research in the field . 


Chairman 


(1) Chairman , 

Central Water Commission , 
New Delhi. 


( ili ) To disseminate information related to Irrigation and 
Drainage by way of publishing journals, research news / digcato . 

2 . 3 (1) To recommend recognition of Centres of Excellence 
in different branches of Irrigation and Drainago and recom 
mend central funding thereof . 

( ii ) To recommend funding for tho Infrastructural Dove 
lopment of Irrigation Rescarch Institutions. 


Members 


(1 ) Member (WP ) , 

Central Water Commission , 
New Delhi, 


(iii) To maintain effective co - ordination to avoid overlapo 
in the Research programs of the different Iostitutions, 


(lii) Advisor (T & CAD ) , 

Planning Commission , 
New Delhi, 


( iv ) To promote programs for human resources develop 
ment leading to specialization of Research Staff and recom 
mend encouiagement for the outstanding research personnel. 


( iv ) Director General or his nominee , 

not below the rank of Scientist F , 
Indian Council of 

Agricultural Research Instituto , 
Now Dolbi, 


2 ,4 (i) To identify areas in the field of Irrigation und Drain 
age which need immediate attention or in which new methods 
are to be introduced for bringing the level of research activitios 
in the country to international standards . 
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( ii ) To prepare, co - ordinate and recommend funding of 
research programs to be taken by the institutions in the 
country on basic & applied research , action research , and 
other areas related to research in Irrigation and Drainage , 

( ii ) To encourage the national institutions to take up re 
Search studies and developmental activities in the fields which 
have been identified by the committee as thrust / priority 
areas; where necessary , the committee may itself nominate the 
institution for updertaking research , developmont in a speci 
fcd subject. 

( iv ) To encourage voluntary professional bodies , Non 
Commercial NGO s to take up R & D activities , dissemination 
of koowledyo , participation in mass awareness program etc . 
in Irrigation and Drainage. 

( v ) To maintain effective cooperation with other National 
Committees / Boards , related GOI State Ministrios, CSIR Labs, 
WIT s, Eng neering Colleges and Polytechnics , Universities & 
other Academic Institutions, 


(lil ) To arrange and conduct seminars / contorences /work 
shops, to support mag awarenesg programs, and to arrango 
R & D review 4eusiong in the Irriga . lon and Drainage . 
3 . Meeting 

The Commit: cc will meer as and when necessary , however, 
there shuill be at least one mecting in a year . 
4 . Sub - Committees 

The Committee may appoint a maximum of five sub 
committecs, cach óf which may have maximum of five inem . 
bers. The membership of the sub - commitice will be restric 
led to the members of the Indian National Committee. 


5 . Secretariat 

The Secretariat of INCID and its sub -committees will 
be under the administrative control of Managing Director , 
WAPCOS, New Delhi, 


( vi) To encourage indigenous industry through loans to 
take up technological development in Irrigation and Drainage . 


6 . Expenditure : 

( a ) Expenditure On Account of TA /DA to official mem 
bers bo met from the sources from which they draw thoir 
salaries and that to non - official members will be met from 
the funds / grants of the Indian National Committee on Irriga 
tion and Drainage. 


( vii ) To monitor the progress made by the executing insti 
tutions on research schemes in the field of Irrigation and Drain 
age. 


2 .5 (i ) To promote and coordinate effective participation 
of India in the international programs related to Inrigation and 
Drainago and to act as national committee for such interna 
tional bodies where required . 


(b ) Expenditure on account of activities of secretariat and 
those mentioned in 6 ( a ) above , shall be chargeable to R & D 
Plan Provisions. 

Ordered that the above resolution may be published in the 
Gazotto of India . 

A K . BARUA, Undor Socy . 


(ii ) To promote Educational and Training and Manpower 
Development programs in the field of Irrigation and Drainago . 
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